


आत्मजे 
उत्पन्ने 
जात 
आह्वादः 
महामनाः । 


4. 
७. 
६. 
२. 


एलोकार्य--तब मनस्वो एवं उदार नन्द बावा 














आहूय विप्रान्‌ वेदज्ञान्‌ स्नात्‌ः 


नन्द बाबा 
तब 

पुत्रका 

जन्म होने पर 

युक्त हो गये (उन्होंने) 
आनन्द से 

मनस्वी एवं उदार 













श्रीमद्भागवते ड [ भ० | 
तृतीयः श्लोकः 


घेनूनां नियुते भादादू विप्रभ्यः समलङ्कृते । 
तिलाट्रीन्‌ सप्त रत्नौघशातकौमूभाम्बरांव्ृतान ॥३॥ 


धेनूनाम्‌ नियुते प्रादात्‌ विप्रेभ्यः सम्‌ अलङ्क्कते । 
तिल अद्रीन्‌ सप्तरत्नौघ शातकौम्भ अम्बर आवृतान्‌ ॥। 





५ गौएँ तिल ११. तिल के 

र अद्रीन्‌ १२. पहाड़ दान किये 
सप्तरत्नोघ ७. सात ररत्नों के समूह और | 
शातकोम्भ 5. सुनहले 
अम्बर ८. बस्तों से 
आवृतान्‌ ॥ १०. ढके हुये ह 
गौएँ दान दीं । और रत्नों के 


05525: ./५५०.६:६०५.०-५- 






| कढ 








क्र० ५ ] 


पदच्छेद -- 


शब्दार्थं - 
सोमङ्गल्य 
गिर: 
विप्राः 

स्‌त 
सागध 
बन्दिनः । 













गायकाश्च जगुनेढुर्जयो ९ 
सौमङ्कल्य गिरः विप्राः | 


मङ्गलमय 
आशीर्वाद देने लगे च 
उस समश ब्राह्मण जगुः 
सूत नडः. 
मागध और | भेये: 


बन्दीजन 
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सप्तमः श्लोकः E 
गावो दषा वत्सतरा हरिट्रातैलरूषिताः । 


विचित्रधांतुबददस्रग्वस्जकाश्चनमालिनः ।॥७॥ द 
गावः वृषाः वत्सतराः हरिद्रा तेल रूषिताः । र 
विचित्र धातु बह लक्‌ वस्त काञ्चन मालिनः ॥ 

विचित्र ७. उन्हें गेर आदि रंगीन न 
धातु बहे ८. धातुर्ये, मोर पंख | 
स्र्क &. पुष्पों के हार ड | 
वस्त्र १०. सुन्दर वस्त्र और छ 
कान ११. सोने की कछ 
मालिनः ॥। १२. जंजीरों से सजाया गया जी 


के अङ्चौं में हल्दी, तेल का लेप किया गया । उन्हें गेरू आदि रंगीन 
पुष्पों के हार, सुन्दर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजाया गया था ॥ 
















आत्मानं आषय ज्म 

पदच्छेद-- गोप्यः च आकर्ण्य मुदिताः य 

आत्मानम्‌ भुषयान्बचक्रुः वस्त्र आकल 
शब्दार्थ नल 
गोष्यः ४. गोपियों को 
च ७. और 
आकण्यं ५. यह सुनकर 
मुदिताः ६. बड़ा आनन्द हुआ 
यशोदायाः १. यशोदा जी के 
सुत २. पुत्र 
उन्ध्धवम्‌ । ३. हुआहै हनु 





देषेर | 








श्लोमदद्भागवते | अ० ५ 

एकादशः श्लोकः 
गोप्यः सुसष्टसणिकुण्डलनिषककण्ठ्यश्चित्रास्घराः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा 
नन्दालयं सवलया ्जती चिरेळुन्यालोलकुण्डलपयो धर हारशोभाः ॥११॥ 


पदच्छेद-गोप्यः सुमृष्ट सणिकुण्डल निष्ककण्ठ्यः चिन्न अम्बराः पथि शिखा च्युत माल्यवर्षाः । 
नन्द आलथम्‌ सवलयाः ब्रजतीः विरेजुः व्यालोल कुण्डल पयोधर हार शोधाः॥ 


शब्दार्थ 

गोप्यः १. गोपियों के कानों में नन्द आलयम्‌ ८. नन्द बाबा के घर 

खुमृष्ट २. चमकती हुई सवलथाः ११. हाथों में कंगन 
सणिकुण्डल ३. मणियों के कुण्डन थे ब्रजतीः १०. जाती हुई उनके 
निष्ककण्ठ्यः ४. गले में सोने का हार था विरेजुः १६. बडी अनुठी जान पडतो थों 
चित्र अस्डराः ५. वे रंग बिरंगे वस्त्र पहने थीं व्यालोल १२. कानों में ५हिलते हुये 

पथि शिखा ६. मागं में उनकी चोटियो से कुण्डल १३. कुण्डल तथा 

च्पुत ७. गिरते हुये प॒योधर १४. पयोधर और गले में 


मात्य वर्षाः । ८. फूल बरसते जा रहे थे हार शोभा: ॥ १५. हार को शोभा 

एलोकार्थ - गोपियो के कानों में चमकती हुई मणियों के कुण्डल थे । गले में सोने का हार था । वे 
रंग बिरंगे वस्त्र पहने थीं । मागं में उनकी चोटियों से गिरते हुदे फूल बरसते जा रहे थे : नन्द बाबा 
के घर जाती हई उनके हाथों में कंगन, कानों में हिलते हुये कुण्डल तथा पयोधर और गले में हार 
को शोभा बडी अनूठी जान पड़ती थी ॥। 


हादशः श्लोकः 
तां आशिष; प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके । 
हरिद्राचूणतैलाड्विः सिश्चन्त्यो जनसुज्जयुः ॥१२॥ 


पदच्छेद ता: आशिषः ध्रयुञ्जानाः चिरम्‌ पाहि इति बालके । 
हरिद्रा: चूर्ण तैल अडः सिन्चन्स्यः जनम्‌ उत्‌ जगुः ॥ 


शब्दार्थे-- 

ताः १. वे गोपियाँ हरिद्रा ८. हल्दी के 

आशिषः ६. आशीर्वाद च्‌णं १०. चूर्ण और 

प्रपुञ्जानाः ७. देती हुई तेल ११. तेल से युक्त 

चिरम्‌ ३. चिर अरिहः १२. जल 

पाहि ४. जीवी हो वे सिन्चन्त्यः १३. छिड़क देती और 

इति- ५. इस प्रकार जनम्‌ ८. लोगो पर 

बालके । २. नवजात शिणु को उत्‌ जगु: १४. उच्च स्वर से मङ्गलगान 


; करती थीं 
इलोकार्थ- चे गोपियां नवजात शिशु को चिरजीवी हो, इस प्रकार आशीर्वाद देती हुई लोगों पर 
हल्दी के चूर्ण और तैल से युक्त जल छिड़क देतीं और उच्च स्वर से मङ्गल गान करती थी ॥ 


न० ५] दशमः स्कन्धः [ ११३ 


त्रयोदशः श्लोक; 
अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि सहोत्सव । 
कृष्णे विश्वेश्वरेऽनन्ते नन्दस्य ब्रजसागते ॥१३॥ 
पदच्छेद _ अबाद्न्त विचित्राणि वादित्राणि सहोत्सबे । 
कृष्णे विश्वेशनरे अनन्ते नन्दस्य ब्रजम्‌ आगते ॥ 





शब्दार्थ 

अवाद्यन्त १०. बजाये जाने लगे विश्वेश्वरे १. समस्त जगत्‌ के स्वामी 
विचित्राणि ८. विचित्र प्रकार के अनन्ते २. अनन्त 

वादित्राणि ८. मङ्गलमय बाजे नन्दस्य ४. नन्द वाबा के 

महोत्सवे । ७. उनके महोत्सव में न्नजम्‌ ५. ब्रज सें 

क्ृष्णे ३. श्रीकृष्ण के आगते ॥। ६. प्रकट होने पर 


एलोकार्थ-समस्त जगतु के स्वामी अनन्त श्रीकृष्ण के नन्द बावा के ब्रज में प्रकट होने पर उनके 
महोत्सव में विचित्र प्रकार के मङ्गलमय बाजे बजाये जाने लगे ॥ 


चतुदशः श्लोकः 
गोपाः परस्परं हृष्टा दघिक्षारचृताम्युजिः 
आसिञ्चन्तो बिलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिच्छिषुः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- गोपाः परस्परम्‌ हृष्टाः दधिक्षीरघृत अस्बुभि; । 
आसिञ्चन्तः विलिस्पन्त: नवनीतः च चिक्षिपुः ॥ 


शब्दार्थ 

गोपाः २. गोपगण अम्बिः । ७. जल ` 

परस्परम्‌ ३. एक दूसरे पर आसिञ्चन्तः ५. उडेलने लगे 

हृष्टाः १. आनन्द से मतवाले निलिस्पन्तः १०. मलते हुये ऊपर 

दधि ४. दधि नवनोतेः ११. मक्खन 

क्षीर ५. दूध च $. और 

घृत ६. घी और चिक्षिपुः १२. फेंकने लगे 

एलोकार्थ--आनन्द से मत वाले गोपगण एक दूसरे पर दधि, दुध, घी और जल उडेलने और मलते 
हुये ऊपर मक्खन फेंकने लगे ॥ न 


फा०--१५ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
नन्दो सहासनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगो घनम्‌ । 
सूतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये बि्योपजीयिनः ॥१५॥ 
पदच्छेद चन्द: सहासत्ताः तेभ्यः वासः अलङ्कार गोधनम्‌ । 
सूतसागध बन्दिभ्यः ये अन्ये विद्याउपजीबिनः।। 


शब्दार्थ 

नन्दः २. नन्दबाबा ने सूतसागध ७. सूत-मागध 

महामनाः १. परम उदार बन्दिभ्यः ८. बन्दिजन तथा 

तेश्यः ३. उन गोपों को ये ८. जो 

वासः ४. वस्त्र अन्ये १०. औरभी 

अलङ्कार ५. आभूषण और विद्या ११. नृत्यवाद्य आदि विद्याओ से 

रोधनम्‌ । ६. गोएं प्रदान कीं उपजीविनः ॥ १२. जीवन निर्वाह करने वाले 
थे उन्हें भी वस्तुयें दीं 


इलोकार्थ-परम उदार नन्द बावा ने उन गोपों को वस्त्र, आभूषण और गौएंँ प्रदान को । सूत, 
मागध, बन्दिजन तथा जो और भी नृत्यवाद्य आदि विद्याओं से जीवन निर्वाह करने वाले 
थे उन्हें भी वस्तुय दीं ॥ 
षोडशः श्लोकः 
तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयल्‌ । 
विष्णोराराधनार्थाय स्वपु्स्योदयाय च ॥१६॥ 
पद्च्छेद-- तः तेः कामे: अदीन आत्मा यथा उचितम्‌ अपुजथत्‌ । 
विष्णोः आराधन अर्थाय स्व पुत्रस्य उदयाय च ॥ 


शब्दार्थ 

तैः ते: ७. उन-उनकी . विष्णोः १, भगवान्‌ विष्णु की 
कामः ८. कामना के अनुसार आराधन २. आराधना के 
अदीनात्मा ५. प्रसन्नतापुर्वक दान देकर अर्थाय ३. लिये 

यथा १०. यथा स्वपुत्रस्य ५. अपने पुत्र के 
उचितम्‌ ११. विधि उदयाय ६. अभ्युदय के लिये 
अपुजयत्‌ । १२. सत्कार किया च ४. ओर 


इलोकाथै--भगवान्‌ विष्णु की आराधना के लिये और अपने पुत्र के अभ्युदय के लिये उन उनका 
कामना के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक दान देकर यथा निधि सत्कार किया ॥ 


४: 
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सप्तदशः श्लोकः 
रोहिणी च महाभागा नन्दशोपाभिनन्दिल्ा । 


व्यचरदू दिव्यवासःखक्कण्डासरणशूषिता !१४॥ 
पदच्छेद - रोहिणी च महाभागा सन्द गोप अभिनन्विता । 
व्यचरत्‌ दिव्य वासः खक कण्ठ आभरण भूषिता ॥। 





शब्दार्थ 

रोहिणी ५. रोहिणी जो १०. विचर रही थी 

च १. और ६. दिव्यवस्त्र 

महाभागा ४. परम सौभाग्यवती ७. माला और गले में 
नन्दगोप २. नन्द वावा के आभरण ८. नाना प्रकार के आधुषणों से 
अभिनन्दिता । ३. अभिनन्दन करने पर भूषिता ॥। 5. सुसज्जित होकर 


इलोकार्थ --और नन्द वाबा के अभिनन्दन करने पर परम सोभाग्यवत्ती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला 
और गले में नाना प्रकार के आभूषण से सुसज्जित होकर विचर रही थीं ॥। 


अष्टादशः श्लोकः 
तत आरभ्य नन्दस्य रजः सवंसस्द्धिमान । 


हरेनिवा सात्सशुणे रभाळीडमभून्नप ॥१८॥ 
पदच्छेद -- ततः आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान्‌ । 
हरेः निवास आत्मगुणंः रमाक्रौडम्‌ अभूत्‌ सूप ॥ 
शब्दार्य-- 
ततः २. तभोसे हरेः निवास ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निवास 
आरभ्य ३. लेकर आत्मगुणः ॐ. अपने स्वाभाविक गुणों के 
कारण 
नन्दस्य ४. नन्द बाबा का रमा १०. वह लक्ष्मी जी का 
ब्रजः ५. व्रज क्लोडम्‌ ११. क्रीडा-स्थल 
सवं ६. सब प्रकार की अभूत्‌ १२. बन गया 
समृद्धिमान्‌ । ७. ऋद्धि-सिद्धियों से युक्त हो नुप ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


गया 


श्लोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! तभी से लेकर नन्द बाबा का ब्रज सव प्रकार की ,न्हद्धिसिद्धियों से युक्त हो 
गया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निवास, अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का 
क्रीडा-स्थल बन गया ॥ 





११६ ] श्रीमद्भागवते [ अ° ४ 


एकोनविंशः श्लोकः 
गोपान्‌ गोकुलरचायां निरूप्य सथुरां गतः | 
नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरूद्वह ॥१६॥ 


पदच्छेद गोपान्‌ गोकुल रक्षायाम्‌ निरूप्य सथुराम्‌ गतः। 

नन्द: कंसस्य वाषिवयस्‌ करम्‌ दातुम्‌ कुरूदह ॥ 
शब्दार्थ 
गोपान्‌ ५. गोपों को नन्दः २. नन्द बाबा 
गोकुल ३. गोकुलको कंसस्य ७. स्वयं कंस का 
रक्षायाम्‌ ४. रक्षा का भार वाषिक्यम्‌ ८. वाषिक 
निरूप्य ६. सौंप कर करम्‌ ६. कर 
मथुराम्‌ ११. मथुरा दातुम्‌ १०. देने के लिये 
गतः। १२. चले गये कुरूद्वह्‌ ॥। १. हे परीक्षित्‌ ! 
इलोकारथं- हे परीक्षित्‌ ! नन्द बाबा गोकुल की रक्षाका भार गोपों को सौंपकर स्वयं कंस का 

वार्षिक कर देने के लिये मथुरा चले गये ॥ 


विंशः श्लोकः 
वसुदेव उपश्चत्य भ्रातरं नन्दमागतम्‌ । 
ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्‌ ॥२०॥ 
पद्च्छेद-- वसुदेवः उपश्रुत्य भ्रातरम्‌ नन्दम्‌ आगतम्‌। 
ज्ञात्वा दत्तकरम्‌ राज्ञे ययो तव्‌ अवमोचनम्‌ ।। 


शब्दार्थ 

वसुदेव: १. वसुदेवजी ज्ञात्वा ८. जानकर 

उपश्वुत्य ५. सुनकर (तथा) दत्तकरम्‌ ७. कर दिया हुआ 
भ्रातरम्‌ २. अपने भाई राज्ञे ६. राजाको 

न्दम्‌ ३. नन्दजी को ययो १०. गये 

डागतम्‌ । ४. आया हुआ तद्‌अवमोचनम्‌ ।। 5. उनके निवास स्थान पर 


शलोकार्थ--वसुदेव जी अपने भाई नन्द जी को आया हुआ सुनकर तथा राजा को कर दिया हुआ 
जानकर उनके निवास स्थान पर गये ।। 
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एकविंशः श्लोक 
लं इष्ट्वा सहसोत्थाय देहः भ्राणनिवागतस्‌ । 
प्रीतः प्रिथतसं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेसविह्वलः ॥२१॥ 
पदच्छेद तम्‌ दृष्ट्वा सहसा उत्थाय देहः त्राणम्‌ इव आगतम्‌ । 
प्रीत: प्रियतमम्‌ दोर्भ्याम्‌ सस्वजे प्रेम विह्वलः ॥। 





शब्दार्थ 

तम्‌ १. वसुदेव जी को आगतम्‌ । 5. आगयेह्ों 

दृष्ट्वा २. देखते ही प्रीत: ११. बड़े प्रेम से 

सहसा ३. नन्द जी सहसा प्रियतसम्‌ १२. अतिशय प्रिय वसुदेव जी को 
उत्थाय ४. उठ खड़े हो गये दोभ्यांम्‌ १३. दोनों हाथों से पकड़कर 
देहः ६. मृतक शरीर में सस्वजे १४. हृद्य से लगा लिया 

प्राणम्‌ ७. प्राण प्रेम 4. उन्होंने प्रेम से 

इव । ५. मानों उनके निङ्गलः ।। १०. विह्वल होकर 


शलोकार्थ--वसुदेव जी को देखते ही नन्द जी सहसा उठकर खड़े हो गये, मानों उनके मृतक शरीर में 
प्राण आ गये हों । उन्होंने प्रेम विह्वल होकर बड़े प्रेम से अतिशय प्रिय वसुदेव जी को 
दोनों हाथों से पकड़कर हुदय से लगा लिया 


द्वाविंशः श्लोकः 
पूजितः सुखमासीनः एष्ट्वानामयसाहतः । 


प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदसाह विशाम्पते ॥२२॥ 
पदच्छेद-- पुजितः सुखम्‌ आसीनः पृष्ट्वा अनामयम्‌ आदृतः । 
प्रसक्त धीः स्व आत्मजयोः इदम्‌ आह विशाम्पते ॥ 


शब्दार्थं 

पुजितः ५. पूजित होने पर वे प्रसक्त १०. लगा हुआ था 
सुखम्‌ ६. सुखपूर्वेक धोःस्व ८. उनका चित्त अपने 
आसीन ७. बेठ गये आत्मजयो: ८. पुत्रों में 

पृष्ट्वा ४. पूछकर इदम्‌ ११. उन्होंने इस प्रकार 
अनामयम्‌ ३. कुशल आह १२. कहना प्रारम्भ किया 
आदृतः । २. आदर पुर्वक विशास्पते ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


श्लोकार्थ - हे परीक्षित्‌ ! आदर पूर्वक कुशल पुछकर पूजित होने पर वे सुख पुर्वक बैठ गये । उनका 
चित्त अपने पुत्रों में लगा हुआ था । उन्होंने इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥ 
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त्रयोविंशः श्लोकः 
'दिष्ट्याच्रातः वयस इदानीमप्रजस्य ते । 
प्रजशाया निवृत्तस्थ प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥२३॥ 


दिष्ट्या भातः प्रवयसः इदानीम्‌ अप्रजस्य ते । 
प्रजाशायाः निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत ॥। 


3 


२. सौभाग्य की बात है प्रजाशाया ८. सन्तान प्राप्ति की आशा 
१. हे भाई ! निवृत्तस्य ४. समाप्त हो जाने पर 
- अवस्था ढल चुकी थी पर प्रजा १०. तुम्हे सन्तान 
र र यत्‌ 3. क्योंकि 
ससग्दात ॥ ११. प्राप्त हो गयी 


ऽस्मिन्‌ बतेसानः पुनभेवः । 
लेशं प्रियदशंनम्‌ ॥२४॥ 





पञ्चाविः 












पदच्छेद 

शब्दार्थ-- `. 2 
न १२. नहीं हो पाता है कर्मणास्‌ 
एकत्र ८. एक स्थान पर ओघेन 
प्रिय ६. प्रियजनों और 

संवासः ८. रहना 

सुहृदाम्‌ ७. मित्र जनों का 

चित्र १०. भिन्न-भिन्न 


एलोकार्थ--नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुये वेडे और । र 
एक स्थान पर रहना भिन्न भिन्न का 





३३० | आमंदंभागवत्ते 


| अ° ५ 
सप्तविंशः श्लोकः 

सत्सम खुतः कच्चिन्सात्ता सह अवदूबजे | 

तातं अवन्त सन्बानो भअवद्ूभ्याझुपलालितः ॥२७॥ 
पदच्छेद प्रातः सस सुतः कच्चित्‌ मात्रा सह सबत्‌ ब्रजे । 

तातम्‌ भवन्तम्‌ सन्दानः भवद्‌भ्यास्‌ उपलालितः ॥। 

शब्दार्थ-- 
च्रात १. हेभाई! न्रजे। ८. ब्रज में रहता है और 
मस ५. मेराजो तातम्‌ १२. माता पिता 
सुतः ६. लड़का भदन्तम्‌ ११. आपको ही अपना 
कच्चित्‌ २. क्या मन्वानः १३. मानता है वही ठीक तो है 
मात्रा ३. माँके भवद्भ्याम्‌ ८. आपके द्वारा 
सह ४. साथ उपलालितः।।१०. पालन पोषण क्रिये जाने के 
भवत्‌ ७. आपके कारण 


श्लोकार्थ- हे भाई ! क्या माँ के साथ मेरा जो पुत्र आपके ब्रज में रहता है। और आपके हारा 


पालन-पोषण किये जाने के कारण आपको ही अपना माता पिता भानता है । वह 
ठीक तो है ॥। 


भ्रष्टाविशः श्लोकः 
पुंसस्त्रिवो विहितः छुहृदो ह्ाज्ुआचित्तः । 


न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिचगोऽर्थाय कल्पते ॥२८॥ 
पदच्छेद-- पुंसः त्रिवर्गः निहितः सुहृदः हि अनुभावितः । 
न तेषु क्लिश्य मानेषु त्रिवर्गः अर्थाय कल्पते ॥। 


शब्दार्थ-- 

पुंसः ४. मनुष्य के लिए तेषु ६. उन (स्वजनों को) 
त्रिवर्गः ३. धर्म, अर्थ, काम, ही क्लिश्य ७. कष्ट 

बिहितः ४. शास्त्र विहित हैं सानेषु ८. देने वाले 

सुहृवः हि १. स्वजनों को त्रिवगः &. धर्म, अर्थ, काम 
अनुभावित:। २. सुख देने वाले र्थाय १०. हितिकारी 

न ११, नहीं कहपते ॥ १२. माने गये हैं 


शलोकार्थ -स्वजनों को सुख देने वाले धर्म, अर्थ, काम ही शास्त्र विहित हैं ।उन स्वजनों कों कष्ट देने 
बाले धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं माने गये हैं ॥ 
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एकोनत्रिंशः श्लोकः 
नन्द उवाच-- अहो ते देवक्रीपुजाः कंसेन बढ्यो दताः । 
कायशिदटाबरजा कन्या सापि दिव गला ॥२६॥ 


पदच्छेद-- अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवः हताः । 
एका अवशिष्टा अबरजा कन्था सा अपि डिबं गता ॥ 





शब्दार्थं -- 

अहो १. हे भाई एका की. एक 

ते ४. आपके अवशिष्टा ११. बची थी 
देवकी ३. देवकी के गर्भे से उत्पन्न अवरजा ८. सबसे छोटी 
पुत्राः ६. पुत्रों को कम्पा १०. कन्या 

कंसेन २. कंस ने स १२. वह 

बहवः ५. बहुत से अधि १३. भी 

हताः 1 ७. मार डाला दिवंगता ॥ १४. स्वर्ग सिधार गई 


शलोकार्थ--हे भाई ! कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न आपके बहुत से पुत्रों को सार डाला । सबसे 
छोटी एक कव्या बची थी । वह भो स्वगं सिघार गई ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 
नूनं झहृष्टनिष्ठोऽयमइष्टपरसो जनः 


र अदृष्टसात्ममस्तत्त्व यो वेद न स खद्यति ॥३०॥ 
पदच्छेद-- नूनम्‌ हि अदृष्ट निष्ठः अयस्‌ अदृष्टपरम: जन: । 
अदृष्टम्‌ आत्मनः तत्त्वम्‌ यः वेद सः मुह्यति॥ 


शब्दार्थ 

नूनम्‌ हि १. निश्चय ही अदृष्टम्‌ ८. भाग्यको ही 
अदृष्ट ३. भाग्य पर आत्मनः १०. जीवन का 
निष्ठः ४. अवलम्बित है तत्त्वम्‌ ११. कारण 
अयस्‌ २. यह प्राणी यः ८. जो प्राणी 
अदृष्ट ५. भाग्य ही वेद १२. समझता हे 
परसः ७. एकमात्र आश्रय हे न १५. नहीं होता है 
जनः। ६. प्राणी का सः १२. 


सुहझाति ॥। १४. मोहित 
श्लोकाथ--निश्चय ही यह प्राणी भाग्य पर अवलम्बित है! भाग्य ही प्राणो का एक मात्र आश्रय है । 
जो प्राणी भाग्य को ही जीवन का कारण समझता है ,वह मोहित नहीं होता है ॥ 
फा०--१६ 





१२२ ] श्रीमद्‌ भागवते | अ० ५ 


त्रिचत्वारिशः श्लोकः 





वसुदेव उवाच-- करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञे हष्टा वयं च वः । 

नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुले ॥३१॥ 
पदच्छेद करः वै वाधिकः दत्तः राज्ञे दृष्टा वयम्‌ चवः। 

न इह स्थेयम्‌ बहुतिथम्‌ सन्ति उत्पाताः च गोकुले ॥ 
शब्दार्थे-- 
करः ४. कर न १३. नहीं 
वे १. आपने निश्चय हा इह्‌ ११. अब यहाँ आपको 
वाषिक: ३. वाषिक स्थेयस्‌ १४. ठहरना चाहिये (क्योंकि) 
दत्तः ५. चुका दिया बहुतियस्‌ १२. बहुत समय तक 
राज्ञे २. राजा का सन्ति १७. हो रहे हैं 
दुष्टाः $. दर्शन भी कर लिये उत्पाताः १६. बड़े-बड़े उपद्रव 
वयम्‌ ७. हम लोगों ने च १०. ओर 
च ६. और गोकुले ॥ १५. गोकुल में 
वः। ८. आपके 


इलोकार्थ--आपने निश्चय ही राजा का वाषिक कर चुका दिया । और हम लोगों ने आपके दर्शन भी 


कर लिये। और अब आपको बहुत समय तक नहीं ठहरना चाहिये । क्योंकि गोकुल में 
बड़े-बड़े उपद्रव हो रहे हैं ।। 


चतुश्चलारिशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--इति नन्दादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । 


अनो भिरनड़व्युक्तैर्त सलुज्ञाप्य गोक्कुलम्‌ ॥३२॥ 

पदच्छेद इति नन्द आदयः गोपाः प्रोक्ताः ते शौरिणा यथुः । 

अनोधिः अनडत्‌ युक्तः तम्‌ अनुज्ञाप्प गोकुलम्‌ ॥ 
शठ्दाथं 
इति २. इस प्रकार अनोभिः द. बलों से जुते हुये 
नन्द आदयः ४. नन्द आदि अनडुत्‌ द. छकड़ों पर 
गोपाः ५. उवालवाल युक्तेः १०. सवार होकर 
प्रोक्ताः ते ३. कहने पर वे तम्‌ ६. उनसे 
शौरिणा १. वसुदेव जी के अनुज्ञाप्य ७. आज्ञा लेकर 
ययुः । १२. चल पड़े गोकुलम्‌ ॥ ११. गोकुल की ओर 


श्लोकाथं-वसुदेव जी के इस प्रकार कहने पर वे नन्द आदि ग्वाल-बाल उनसे आज्ञा लेकर बैलों से 
जुते हुये छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की ओर चल पड़े ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां बशमे स्कन्धे 
पूर्वार्ध = न्दवयुदेवसङ्भमो नाम पञ्चमः अध्यायः ॥।५।। 


श्रीमद्वागवतमद्दापुराणम्‌ 
दशमः स्कन्धः 
प्यप्ण्ठः "जया: 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--नन्दः पथि यचः शौरेने रझपेति विचिन्तयन्‌ । 
हरि जगाम शरणझुत्पातागसशङ्कित्तः ॥१॥ 


- पदच्छेद नन्दः पथि ववः शोरेनं मृषेति त्रिचिम्तयन्‌ । 
हरिम्‌ जगाम शरणम्‌ उत्पात आगम शङ्झितः ॥ 


शब्दार्थ 

नन्दः १. नन्द वावा हरिम्‌ १०. भगवान्‌ श्रीहरि की 
पथि २. रास्ते में ही जगास १२. चले गये 

वचः ४. वचन शरणस्‌ ११. शरण में 

शौरेनं ३. वमुदेव जी के नहीं हो सकते उत्पात ७, उत्पात 

मृषेति ५. मिथ्या आगम ८. होनेकी 
विचिन्तयन्‌ । ६. ऐसा सोचते हुये शङ्कितः ८. शङ्का करते हुये 


शलोकार्थ-नन्द बाबा रास्ते में ही वसुदेव जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते ऐसा सोचते हये उत्पात 
होने की शङ्का करते हुये भगवान्‌ श्रो हरि की शरण में चले गये ॥ 
ह्वितीयः श्लोकः 
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । 


शिशूंश्चचार निघ्नन्ती पुरग्रामन्रजादिषु ॥२॥ 


पदच्छेद - कंसेन प्रहिता घोरा एतना बाल घातिनो । 
शिशुन्‌ चचार निघ्नन्तो पुर ग्रास त्रज आदिषु ॥। 


शब्दार्थ 

कंसेन १. कंस के द्वारा शिशुन्‌ ७. बच्चोको 

प्रहिता २. भेजी गई चचार १२. घुमा करतीथी 
घोरा ५. अति भयंकर निघ्नन्ती ८. मारती हुई 

पुतना ६. पूतना नाम को राक्षसी पुर ग्राम ॐ. नगर-ग्राम 

बाल ३. बच्चों को रज १०. अहीरों की बस्तियों 
घातिनो। ४. मारने वाली आदिषु ॥ ११. आदि में 


श्लोकार्थ- कंस के द्वारा भेजो गई बच्चों र मारने वाली पूतना नाम की र'क्षसी बच्चों को मारती 
हुईं नगर, ग्राम, अहीरों की ब आदि में घूमा करती थो ॥ 





